सर्वाधिकार स्वरक्षिंत हैं। 
[ह्छ 0 स्व्चत्यः | 
00/श६0 गा 
पर्देकजपजी 


लेखक गी 
श्री स्वामा शाध्ता नबन्द जो ता 
' सन्त संगत देपर ) |] 


-“ अकाशक -+- ी 


पं० गरु प्रसाद: वेश्या कविराज्ञ 
प्रम झोपचालय नेहलभ 
वबक्कमी सम्यत १००७० । 
२७ नवस्थर २ || 


रा 5 
मिलने का यता | 


पं० गुरु प्रसादः बेड ! 
प्रेम आओपधालय जेहलम 
पाक मबण्म._,. 
रामौंर प्रेल <१हलमी दरवाओआं काहीर | | 


में छपी । 
ह्श्ह्ःह्शह्छह्ग्ब्यह्श्ह््श्डा 


ख्राइम 


। भामिका । 


प्यारे पठकों ॥ यह छोटी सी बैदिक जपती ., 
नामक पुस्तक साधारण भाषा गुरुमुखीमसे वदि 
के लिझ्नासपों के प्रवाराथ गुर मुखा तथा हिरदी 
पढ़ें लिखे भक्तनथा भक्तर्तियां में प्रमु भकी 
सथारणार्थ हुछयर्ष पत्र कईभक्तों केआ ग्रह कर 
ने पर प्रकाशित की गई थां॥ अब कई पक 
प्रभु भक्तों ते पुन: इस को प्रकाशित करवाने 
की इच्छा प्रगट की है कि इस दह्विदी तथा 
गुरुमुबी दोनों भाषाय्र|ं में पुना प्रकाशित 
किया जावे ॥ इससे साधाग्ण लोगंकों अधिक 
लाभ की संभावना ८। सकती है। टस कारण 
इस को छयाने के लिगसे में श्रो मान कविराज 


७ गरुप्रसाद वेच्य जेहदल की सेवा में समर्पित 
करता हूं | वे इस पुण्य के भागी बनें | ताकि 
इम घिचारों से साधारण जनता का लाभ भ्राप्त 
हो सके । 
ह्ति 
गाशताननद्‌ 


हू रू 
न्ट्् भ्जीके हरा 


प्रभुप् मं 


मन प्रेम मगर में चल बसिए | 

यहां रहता प्रीतम प्यारा है ॥ 
ना वहां दोवा ना वर्हाँ बाती । 

पेक समान सदा दिभ राती ॥ 
कोट भानु उजियारा दे । 

यहाँ रहता प्रीनम ॥ १ 


ना वहां फंगला डाह नहीं काई । 
प्रेम दृष्टि सम सब मे हाई ॥ 
सचें सज्ञन इक सारा है| 
यहाँ रहता प्रीतम ॥ २ 


ऊँच नीच वहां वर्ण न पाव । 

ना वहां भाव घृणा के आधे ॥ 
प्रेम ही प्रेम पसारा है । 

यहां रहता प्रीतम ॥ ३ 


' वहां भूख प्यास नहीं बांपे । 
| ज्ञान अमी रस पाइये ताँषे ॥ 
|बरसत प्रस्तुत धारा दे । 
यहाँ रहता प्रीतम ॥ ४ 


ना ज्ञागुत और स्वप्न सुंप्ति । 

योगी जाने कोई विरता युक्ति | 
तुरिया अनहद अनकारा है ॥ 

यहाँ रहता ध्रीनस ॥ ५४ 
अन्‍म मरण का बन्ध ना वापे। 

काल नेमी का दण्ड ना यापे । 
मुक्ति पद मंगल द्वारा हे । 

यहां रहता भ्रीतम ॥ ६ 


( ७) 
ओडम 


वोदिक जपजी ॥ 
| नाम की महिमा । 


द्िभ्दी 
वेदिक अपजो में कही, निरमल महिमा माम | 
हरे भक्ता | श्रद्मा सहित, क्षजोी सदा निष्काम ॥ 


| बेदिक जपजी का अथ | 


॥ कावित्त ॥ 


वेदिक से वेद कहा, जप से है नाम जाप | 

जी से इस जीव को सम्बोधन करवा है ॥ 

वात््पय्य अर जोबव जीवन उधार हित वही जाव 
जप जो कि बेद ने बताया है ॥ 

यही इक सार, करे भव सिंधु पार । 

बिना जांके संसार, यह असार कट्दकाया है ॥ 


/ दर) 


यही जप जपजी में तत््य नाम भों कहा | 
मड़ल यह पहली भेट जाय की चढ़ाया है ॥ 


कतुष्पदी 


पक आ ही है सत्य नाम, जांका कीया सकल जहान | 
एक अं से डपजे वेद, सा ही कहे थ्रां का भेद ॥ 
सत्य, खित, आनन्द, है साई, 
घट घट व्यावक है प्रभु जाई । 
जो दीखे सब डसकी मांया, 
सकल विश्व उस माहि समाया ॥ 
अध्द्‌र बाहिर नेड़े दूर, 
सब थायीं सो है भरपूर । 
काम मरण से सदा व्यारा, 
काम क्राघ से किया किनारा ॥ 
नस नाडी बन्धन नहीं जाके, 
वब्रद्मादिक गुण गांवहि ताके | 
अचल अडोल नित्य रस एक, 
जाने जांके हुद्य विवेक ॥ 


( ९ ) 


निर्मप निर्विकार कर्तार, 

झांकि महिमा अपरंपार | 
पेसा ईंठा बेद बतलावें, 

मड़त जो जाने सुख्व पाव ॥ 


द्विपदी 


गति दासा दस विश्य फॉ एक थआों ही जान | 
भव परलय वश जा सके प्राशन का भी प्राश ॥ 


चतुष्पदी 


शस बिन ठा5व सुन नहीं कान , 

रखना रस कर सके न पान | 
उस बिन नेश्र लख न रुप , 

यो है सब इन्द्रयन का भ्रूप ॥ 
जस थिन न!क न लेबे गन्ध , 

उस बिन बिगड़े सभी आनश्द-। 
उस बिन द्वाथ कर नहीं कार , 

उस थिन्न पग नहीं करें विहार।॥ 


( १० ) 
डस बिन त्वच। स्पर्श त्यागे। 
उस बिन देह छोड जी भागे | 
जस बिन एक स्वास नहीं आये . 
जस बिन सुतक शरीर कहापे ॥ 
यो है प्राणन का भो प्राण 


इस विधि बेद करे व्याख्यान 
जउत्त विन पल्षक न हिलनी पाये | 

उस विन बुक्ष पात नहीं लाथे ॥ 
पेहा ईश घंद बतलाबे। 

मंगल जो जाने सख वादें॥ 


ह्विपदा 


पर्स 
फ्त्तों चतों विश्व को हरता यही महेश । 
औओ के ध्यान आर जाप से ना शहि सकक्त क्वश 


च्तुष्पदी 


हस विन भानु तजे प्रकाश | 
डस विन चन्वा होए उदास ॥ 


( शहै१ ) 


डजस विम वीज न अड्भर लावे। 

उस विन बृक्ष फूल नहीं आधे ॥ 
उस बिन फूल नहीं फल देव । 

जुस बिन जीव नहीं सख लेव ॥ 
उस विन मंघ न देव नीर 

उस बिन बंद होवे समीर ॥ 
उस बिन बल नहीं धार वीर। 

डस बिन छोड दें सब घीर | 
उस बिन सर्वे नदियाँ नाले | 

उस त्रित उज़ड़े गिरि दरियाले ॥ 
डस बिन घरणी सहे न भार | 

उस बिन सारा विश्व असार । 
डख बिन जीव न मुक्ति पावें । 

बार बार अनमें मर आवें ॥ 

उस विन जञ्ञग जीवन है कूर । 

उस बिन मानुपजन्म-अधूर ॥ 
ऐसा ईश वेद बतलावें। 

मंगल जो जाने सुख पावें ॥ 


ह्विपदी 


करुणा सिन्‍्छु भशवांन का | 


( ११ ) 


कर सिमरन हर म्वास | 
ज्ञो भक्तों का आशा , 
सब जग ज्ञांस निवास | 


चतुष्पदी 


इस विन नहीं दिवस आर रन | 

डस बिन नहीं ज्ञाग्रत और शयन ॥ 
डस्स विन सूने भवन तमाम , 

जस विन होसी आव न ज्ञान ,, 
डख विन तेरा कोन सहाई , 

उस ही का चिन्तन झुख्दाई ,, 
जस् बिन दामनी दमकत नाहों , 

डुलस विन मोती ढलकत नाहीं ,, 
डस बिन लिन्धु बिन्दु हा घूर , 

जल विन जीव मर सब भूरे ,, 
इस बिन कोन प्रांगण का दाता , 

उस बिन कोन खा पितु माता ,, 
उच्त बिन कोई न साथा मीत , 


«उस विन किस संग करे प्रीत ,. 


|!) 


डस बिन कष्ट ग्रसें तोह भारे , 

डस विन जायें यम के द्वारे ,, 
डस का किसे न पाया अस्त , 

कह कह गये अल्ृस्तः अमेन्‍्त , 
पेसा ईंश बंद बतलावें ,, 

मंगल जो जाने सुख पाये ,, 


द्विपदी 


प्रभु रचमा बहु विधि रख, कैसे करुं व्याख्यान 
इस लीला को सो लखे , करे जो डस का ध्यान 


चतु प्दी 


उस ने भूमि अन्त वनार । 

उल ने अदभुत खेल रचाई | 
रसने नाना भांति सज्ञाई, 

उस ने बहु वहु भांति बसाई॥ 
इसने रय दिए नदियों नाते, 

ओ उत्तम निमले अल बाले ॥ 
डस ने अन्क गिरि रच दीने | 


( श्टे ) 


बहु बहु भांति खुशोमित कीने ॥ 
उस ने बूटे बेल उगाये । 

उस ने नाना फल सजाये।॥ 
उस ने दिये मेवे बहु भांति , 

डस की रचि लखे को जाँति ॥ 
दस ने रखे समुदर भारे | 

ज्ञिन का कोई न पाघे परि ॥ 
इस न स्थग नरक दोऊ कीने . 

उस ने कमन के फल दीने ॥ 
डस ने मुक्ति गह बतलाया , 

उस ने वेद ज्ञान सुनाया ॥ 
इसा ईशा वेद बतलाव , 

मंगल जो जाने सुख पाव ॥ 


द्विपदी 


केहीं क्रणा वे एक हैं, उत्तम हैं केहीं काज ॥ 
यह वर्णन ञआागे करुं , ज्यों सब के महाराज ॥ 
छावणी 


ख स्वस्प में थी जब सश्टि : 


( १५ ) 


न कोई उस में विकार ही था। 
न थो चन्द्र सय्यें की रचना। 

अब सारे अन्धकार दी था ॥! 
न पहांडु ओर नदियाँ नाले । 

न पृथ्वी विस्तार हो था ॥ 
सह्य; चित, झानब्द, निरन्जञन, 

निर्मल एक ओंकार हो था ॥ 


च्त्‌ ष्यदी 
डस विन दूजा ओर न पाया। 
इस कारण वह एक कहाया। 
गायत्री गुरु मन्त्र सार, 
डस के आदि पुक आकार । 
बेद मन्त्र के आदि अस्त, 
आओोश्म्‌ उच्चार हि. साधु सम्त | 
आय नाम प्रह्मा जप कं.ना, 
आनन्द मुक्ति का पद क्ीना। 
आं नाम जअपयो श्री राम, 


खफल भये ता के सब काम । 


( १६ ) 


जञ्रॉ नाम अप रृष्ण बताया, 

जिस का गीता में यद्रा गाया ॥ 
हों भाम की भ्रव लिवलाई, 

भये भक्त के आन सहाई ॥ 


हो माम नमप वेद बताथ, 
अंगक्ष मनन कर सख पा ॥ 


द्विपदी 
पक ओं के ज्ञाप सै. सिद्ध होंग श्रयलोक | 
आत्मत्ान प्रकाश से, मिट जावे सब शोक ॥ 
| धतुष्पदी । 


झों नाम जप सिद्ध कहाये, ६४ 
ता के काल निकट नहीं आधे ॥ 
सुख पू्षक तज़द दारीर, 
ता को कोऊ न होषत पीर ॥ 


५ 


रे 
को नाम जप गगन ही गमना। 


शो नाम जप हो वत्त पबना। 
हों नाम जप मुक्त कहाबव । 

अहम मरण वन्धन नहीं पाब । 
अनेक जन्‍म को जांने बात | 


हरि सम्पत्ति उन के हाथ । 
सब शात्र्‌ बन जावे मीत । 


कर मन ? ञझं नाम संग परीत | 


ध्त्धा पिपासा दोऊ नसावबें । 


संयम से अमृत रस पावें । 
सकल लोक दोऊ में ज्ञाव । 


'. देव लोक जो लोक कह्दावें। 
तीन काक्ष का जाने हाल । 
झोंनाम जप भये निद्दाल । 
ऋूग, यजु, साम, ध्र्थंव, डपदेश 
इछ कर तेरे मिटे क्लेश। 
ऋषि यहि उपदेश सनावे। 


(  हैट्ट ) 


मंगल मनन करे' सख पावें। 
ड्विपदी 


गुरु चरणन में बेठ कर, नाम दान को पाय । 
यथा विधि से ज्ञाप कर अय लय तपुष सुझाय ॥ 


चतुष्पदी 
ये नेश्न देख नहीं बाँ को । 
सच्चिन्दा नन्‍्द कह हैं झा को॥ 
जिह्ा भी रस नहाँ वताव। 
कानों से वह सुना न जावे | 


पकड़ सके नहीं उस को हाथ । 
छुआ न जाय त्वचा के साथ | 


न पहुंचे पग डस के दार | 

उसकी महमा अपरमण्पार | 
नासिका भी कर सके न ज्ञान । 

वाणी से न हो व्याख्यान । 
इश्ड्रिय गण नहीं डस को था्ष। 


( १९ ) 


हार राय वस चुप रह जावे | 
पांचभूत से बना दरीर | 

वन्हि वारि भुवि व्योम समीर । 
पाँच भूत से सब ससार । 

तिस पर इन्द्रियन का अधिकार । 
इस कारण हिद्रर्य नही पाव | 

प्रभु पाँच से परे कहावे । 
हरि हर घट घट माहि समात | 

मंगल योग युक्ति से पाव। 


दिपद। 


यम नियमों की साधना , भक्त जन का धर्म | 
इस के भीतर है छुपा , तत्व ज्ञान का मर्म ॥ 
धरम दम आदि नियम थम तज भज भगवान 
ऐसे मन्द मति ज्ञीव की , भक्ति निष्फल मान 


चतुष्पदी 


धर्म द्वीन नर हिसा यांदी , 


[ २० 

ता संग उपजे अनेक उर्धाधि ॥ 
धर्म हीन नर मिथ्या चारी . 

ता लग हों अनर्थ अति भारी ॥ 
धर्म हीन नर चोरी करे , 

पाप कर्म से कवह न डरे ॥! 
थर्म हीन नर द्वो व्यमियारी , 

नारी पतित्रत धर्म घन हारी | 
घर्म हवन नर माया दास , 

त्यांग न आधे ताँके पास ॥ 
धर्म ट्वीन नर निर्मल नाहीं . 

मल विक्षेप मल तद्डदि मन माद्ि॥ 
धर्म होन के न संतोष ' 

स्वार्थ पाप क्षता तहिं ढोच ॥ 
धर्म ह्वीन नर नांतप धारी , 

तिस का ज्ञीवन सड्डट कारी ॥ 
धर्म होन स्वाध्याय न करे ॥ 

इष्ट देव हृदय नहीं घरे ॥ 


( शहै ) 


चर्म विस्तार ज़पे जो नाम , 
ता फी भक्ति होये सकाम 
पाप पुण्य का सी फल थावे , 


जावा गमम फांस गल लाथे ॥ 
धर्म हीन नर क्‍यों जग आये ! 

आर भूमि पर पाप फ़ेलाये॥ 
धर्म हीन नर कुल का धाती, 


ता संग छुपे सगरि जाति। 
धर्म हीन नर दया के योग, 

ताँ के कार्टे ज्ञानी रोग। 
रे नर ? लग सद्‌ जन की शरणा, 

भव सागर से जा तुध्र तरणा। 
ऋषि यहि उपदेश सुनावें, 

मंगल मनन करे' सुख पायें । 


द्विपदी' 
घर्मी घम्मे न त्यागिये; करे प्राण का व्यांग | 
तव पापों से मुक्त हों. उपजे प्रभु संग राग ॥ 


( १३ ) 


चतृष्पदी 


धर्म विहीन जपे जो नाम, 
सुफल न होथे॑ तां के काम । 
जिवि किसान हल नहीं चलाव, 


बञ्जर भूमि बीज गिरावे। 
पहिले कर नर | 'थर्म ज्ञान, 


पीछे कर ईश्वर का ध्याग। 
माँग यही ईप्वर से दान. 

मोमन लेय धर्म को मान। 
पड़ली सीढी यही तुम्हारी, 

पीछे कर आगे की त्यारी। 
सीड़ी सीड़ी ऊपर चड़ जावे, 

जो कूदे तब जान गवाबे। 
एक एक अक्षर जा पावे, 

पक दिवस पण्डित बन जावये। 
कर्म उपासना ततीय ज्लान, 

तीमा सीड़ोी इस को जाम | 


( 2३ ) 


यह संसार समुद्र अपार, 

इस विधि उतरो इस से पार | 
वेद यही उपदेश खुनाव, 

मंगल मनन करें छुख्ब पाय। 


प्रार्थना 
ग्रपदी 


दीनन की सध लीजिए, हे प्रभु ! दोन दयथातत | 
कर जारे दर प खड़, नेरे वाल शुपाल ॥ 


चृष्पदा 


हे प्रभु ! तुम हो परम।न#्द, 

सब को दे रहे आप आनन्द । 
हे प्रभु ! तुम हो परोपकारी, 

तुझ से जीवित सष्टि सारी ॥ 
हैं प्रभु ? तुम दो सूरज भारे, 


( २१७ ) 


तुझ से चमक त्रह्मण्ड सारे। 
हे प्रभु तुम हो अति बलवान, 
तुझ से वतन ले सकत्तन जध्ान | 
तुम हो प्रभु अनन्त अपार, 
समरुकार तोहे बारम्बार । 
हे प्रभु ? तुम हो दया के नाथ, 
तीन लोक प॑ तेरा हांथ | 
हे प्रभु ? तुम हो सब के दाता, 
तुमरा दिया हम सब ग्वाती॥। 
है प्रभु ! तुम हो पितु और माता. 
तुझ विन नहीं किसी संग नाता । 
हे प्रभु? तुम हो अति अनूप, 
हर वस्तु में तेरा रूप । 
अग अणु में तू ही समाया, 
मंगल देव तव दरारणी आपा । 


द्विपदी 
बैदिक जप पूर्ण भयो, छुनों सभी नर भार। 
पड़े स॒ने ज्ञो दृढ़ करे, भव से उतरे पार ॥ 


यो पाम्‌ 


पर 


आवश्यक सूचना 


इस पुस्तक के पढ़ने तथां सुनने का 

फल कहते है । जो मर नारी इस को पढ़ तथा 
छुन कर इस के कथनानुसार आचरण करेगे 
उनको ये चार फल प्राप्त होंगे 

(१। मन का शुद्धि | 

(२) नाम में प्रीति । 

(३) इेश्यर विध्ववास | 

(४) शांति | 


नमियेदक-- 


ग़ान्ता न॑द 


( २६ ) 


88 
यह ओऔषध विधि पूर्वक उत्तम आपषधों से 


बनने के कारण मनिहायत फायदे मद सावत 
हो रहीहें इस लिये लोक हितार्थ प्रकाडि तफी है 


जे श 
अमृत जावन 
यह प्रेम ऑपषधालय का तन हे र॒शायनिक 


उत्तम औषधी से वनता है वीर्य का पतला होना, 
अन्य कुटेवॉसे वीये क्षय हो जाना ग्यप्न दोष 
शादि विकारोंमें अत्यन्त उतमहे चेहर। कानन्‍ती 
वान दरीर बलवान हृष्ट पुष्ट बनाता है वीर्य 
दोष वालों को नव जीवन प्रदान करताहे एक 
मात्रा प्रातः साथ दुग्ध से सेवन करे कवज्ञ 
रहती हो तो तीन से ६ मासा तक जिफला धूणे 
रात को सोते बकत खा अस्ूद जाोवन एक 
पेकट १॥) रू० अिफला चूग ह पेकट आधे - 
पाव ॥) 


वाल पुष्ट शरवत 


बना के कवर वप्त का साफ न होता 


( १७ ) 
आम या हरे पीले दमस्तोंका आता उल्टी खांसी ' 
बुखार दांत मिकलते वक्तको तकलीफों में राम 
बाण है कामत १ शो एकपाव १) एक या 
दो छोटे चमच शरवत में पानी मिला कर 
दिन में दो वार विज्ञाऐ । 


द्राक्षारिष्ट तथा आसव 


भूख वहाता है दस्त सफ लात! है 

खांसी तथा चुकाम दर्मकों दूर करताहे दिलको 

ताकत देताहै खून वढ़ाताहे पोतेही दिल को खुश 

करता ओर थकावट भाग जाती है भोजन के 

वाद पीना चाहिये मात्राश तोल्षा द्राक्षासव 
१ पा. ॥ ) 


चन्द्र प्रभावटी 


खूम की कमी कमप्नारी प्रमेह तथा अस्य 


( शेट्ट ) 


धातु रोगको उत्तम ओषबदे कोमत ॥)तोला 
प्रातः: साथे एक गो ती दूध के खाथ । 


अशोकारिष्ट 


यह ओपध स्त्रियों की जीवन दाता हे 
मासिक धर्म (दहेज) ज्यादा ग्याने में जो स्थ्रियों 
को बहुत दुर्बंल कर देता है लाभदायक है 
दोनो समय भाजन के एक घण्टा वाद! खुराक 
१। तोला पोमी चाहिये १ शीशी श्पा ॥) 


सुपारों पाक 


स््रियों के पुदर रोग के लिये आयु्भेद 
का चमत्कार सुपारीपाक है प्रातः खाय॑ दूध 
के साथ खाना चाहिये गर्भा कश्या में भी दिया 
जाता दे मृत्य १ पेक २ छ. १) 


( २९ ) 
सोभाग्य शुण्ठी 


प्रसव काज् की हर पक मरजञ के किये 
असि लाभदायक दे ६ मासा खुराक झफके 
इछायची पा दुग्ध के साथ दं॥ रुवामी दया 
नतद जी महाराज ने इस को वडी महिमा वर्णन 
की है प्रसव से १॥ वर्ष तक संवन कर सक्त हैं 
इस से दूध भी बढ़ता है कोमत १ पेंकट आध 
पाव २) 


नोट--इसके अतिरिक्त सभी शास्ीय ओऔषध 
भक्ष्ते रखादि उचित मृत्य पर मिक्ष सक्तों हैं 


पता--- 


कबिरांज १० भर प्रसाद: 
प्रेम झायुवदिक ओपषधालय मेहततम 


( ३०) 
हशवरीय बोध 


व्यष्टि समश्टि रूप से सारे, 

इस जग में जो कुछ है 
सव ईश्वर से आछा दित है, 

शूब्य नहीं उस से कुच्छ है। 
स्यागभाव को आगे रख कर, 

तुम इस जग का भोग करो 
सब कुच्छ ईश्वर का है ऐसा, 

माल कभी न हं.भ करो 
दूर समीप त्रही गते वजित, 

सब ही के गति देता है। 
योगों जनों को बाहर भीतर, 

वही दिखाइ देता है ॥ 
ईश्वर के आश्रित भूतों को, 

सब भूतां में ईश्वर को | 
जो देखे फिर कोई संशय, 

कभी न होता उस नगर को ॥ 
आत्मा ही को जब भूर्तों में, 

अनुभव करन लगता दे 


| हैहे ) 


एक भाव से तब ज्ञानी का, 
माह दोक सब भगता है ॥ 
ज्ञानी प्राप्त करे उस को जा शुक्र 
टरीर विबजिन है। 
त्रण नस नाड़ी रहित शुद्ध सब 
पापों से वह वर्जित है ॥ 
मन का साक्षी सबब व्यायक, 
स्थयंसिद्ध सवज्ञ वही 
प्रज्ञा मात्र के द्वित कर्ता है, 
ल्ित्य सियम से सा बही 
थे मार्ग पर सदा चलाआ!, 
ड्झ्नति के हित सब ८।. 
तेझोमई जो जा कम हमारे 
तुम ही ज्ञानते सब का 
कुटिल पाप से शुद्ध कराअ। 
जिस से उसे भगाष 
हो कर शुद्ध सदा हम तेरा, 
करे ध्यान गुण गावे ॥ 
हैं परमेश्वर सचाई का, 
मुख सोने स ढका हुआ 


( ३३२ ) 


उस को देख नहीं सकते हम, 

मन साने में फंसा हुआ । 
बम्धन रहित इदा के अन्द्र, 

जो हे पुरुष वही में हूं 
सर्च व्यापक है ईश्वर तो, 

में इन जाणों में छियत हूं 


शो शान्ति: शान्ति: शान्ति: 
निवदक:ः 
गुख्यसाद: 


